जजान्त्यो 


'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। 

सब तअरीफ्‌ अल्लाह तअला के लिये हैं जो सब जहालों का पालने वाला है। हम 
उक्ती की तअशैफ्‌ करते और उसी का शुक्र अवा करते है। अल्लाह के सिवाए कोई 
इदादत क॑ लायक नहीं, वह अकेला है। कोई उसका साझी व शरीक नहीं और मुहम्मद 
ल्लललाहु अलेहि व सललम उसके बन्दे और ररूल हैं। 

अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकले और रूलामती नाजिल हो| मुहम्मद सल्‍ल पर 
और उनकी आल व औलाद और असहाब पर । 
अम्मा बजब ! 
इस्लाम छलौ आमद से पहले इन्सानी समाऊ में औरत का लोई खास मकाम न था। औरत 
को कहीं ग॑ क॑ पाकीज़ा दामन पर दाग दो कहीं घर का सामान समझा जाता था। कोई 
उसे शैतान तो कोई हमेशनी की लानत का हकदार समझता था। कोई उसे इन्मानियत के 
चमन (बाग) का छांट नाम देता था । लेकिन इस्लाम ने नेक औरत को कायनात की सबसे 
जीगती और हरीन चीज कहा | अध्युल्लाह इब्ने उनर रजि. से रिवायत है कि नयी सल्ल. 
ने फ्रमाया “दुनिया सारी की सारी सरमाया और फायदा मै और दुनिया का सबसे 
कीमती सर्माया नेक औरत है।” (मुस्लिम-2695 , नसाई-3237) 
इस्लाम चूंकि दीने फितरत है। इसलिए उसकी साशी तालीमात (शिक्षाएं) इन्सानी मिजाज 
और तबियत के ऐन मुताबिक है। मर्द व औौरत दौनों के बीच फितरी और जिस्मानी फर्क 
होने के बावजूद अल्लाह तअला ने दोनों को बराबरी का दर्जा दिया है। इरादे बारी 
'तअला है- “बेशक! हमने औलादे आदम (मर्द हो या ओर) को इज़्जतवार बनाया है 
(इस्ता-7, आयत-70) 
और उसे हया (सर्म) का लिबास पहनाया। जिससे बोह अपने कलाबिले-ठ्या जिस्म 
(छिपाने योग्य अंगों) को छिपा सके। अल्लाह तअला ने फ्रमाया "ऐ आवम की औलाद। 
हनने चुम्हारे लिए लिब्नस पैदा किया जो तुन्हारे पर्ददार जिस्म को छिपाता भी है और 
जुल्हारी खूबसूरती का सामान भी है।” (आराफ-7, आयत-26) 
मर्दों कै लिए छिपाने लायक जिस्म नाफ से घुटने के नीचे तक का हिस्सा है और औरत 
के लिए पूरा जिस्म छिपाने लायक! है। जुरूरत के वक्त सिर्फ़ चेहरा और छाथ खोलने वी 
इजाजत है। 
मर्द की फितरठ मं औरत की मुहष्बत समौ दी गई है। इस दुनिदा की सारी खूबसूरती 
औरत के मुकाबले में हैद (चुच्छ) है। खालिके कायनात ने फ्रमाया “लोगों के लिए औरतों 
को मुछ्बत व चाहत सवार दी गई है।' (आले इप्ान 3-। ८ आदत) मर्द व औरत दोनो 
का चोली दानन का साथ है। वोनों की जिन्स अलग होने के बावजूव दोनों एक-दूसरे के 
लिए जरूरी हैं। इर्शदे बारी लअला है- "औरत मर्द के लिए और मर्द औरत क॑ लिए 
लिवास (पोशाक) हैं।” 
बकरा 2-787) 
एक का सुकून दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनका एक-दूसरे से अलग रहना फितरत के 
तकाणजों को तार-तार करना है। “अल्लाह की निशानीयों में से एक निशानी यह है कि 
उसने बुम्हारे लिए हुन्हारी ही जिन्‍्स बे पैदा की। लाकि उनके जरिये सुकून 


छसिल कर सको।” (रूम 30, आयत-27) 
इस्लाम ने औरत को घर की सलिका बनाया जबकि तहजीये जदीद ने उसे घर से 
निकाल कर सामाजिक जिम्मेदारियों में लगा दिया। जिसकी वजह से औरत न घर में 
अपना भण्षाम ठौक से बाकी रख सकी और ना घर से बाहर की जिन्मवारियों को निभा 
सकी बल्कि इन दोहरी जिम्मेदारीयों के बीच उलझ कर रह गई। अगर हमारी बहनैं-येटियां 
दीने इस्लाम की रोशन तालौमात को अपनी जिन्‍्वगी का नमूना बना ले सौ दुनिया व 
आखेरत दोनों की ऋलाईयां अपने वामन सें समेट सकती हैं। औरत की फितरी पाकी 
इस्लाम क॑ किले में महफूज है। यहां उसकी हिफाजत का हर मुमकिन और माकूल 
इन्तैजाम है। जिसका एक जरिया “पर्दा' है। 
कुदरती तौर पर चूंकि मर्द व औरत दोनों वे एक-दूसरे के लिए कशिश होती है। इसलिए 
अल्लाह तअला ने उन्हें बुराई से बचाने क॑ लिए पहले मर्दों को हुक्म दिया कि “अपनी 
निगाहों को नौची रखें और अपनी शर्नगाहो की हिफाज॒त करें /“ (नूर 24-आयत-30) 
बुरैवह राजि से रिवायत है कि स्सूल सल्‍ल ने अली रजि से फ्रमाया “पहली नजर के 
बाद दूसरी नजर मत दाल | बेशक पहली नजर तेरे लिये है और दूसरी तैरे लिए नहीं । 
(बुस्लिम-5923, अवुवाऊद जिल्‍्द 2-387) 
अबु हरैरा रजि. से रिवायत है कि रसूल सलल. ने फ्रमावा" (गलत) देखना आख का 
जिना है। (गलत) बोलना जुबान का जिना है। नएतत चाहत और जुबाहिशा करता है और 
शर्मगाह इन बातों को सच या झूठ साबित करती है (' लुद्धारी-62€ ३ , मुस्लिम5989) 
इरादे बारी तअला है “बेशक! वह ईमान वाले कानघाब झो गये जो अपनी शमंगाहोँ की 
'हिफाजत करते है। सिवाए अपनी थीवियों और लौडियों के और जो लोग उसके सिया 
तलाश करते है, वह हद से गुजरने वाले है। !मुअमिनून 23. आयत-। और 5-6-7) 
एक और जगह फ्रमाया “ऐ ईमान वालों जद तुम को ओरतों से वोई चीज था शाभान 
आंगना पड़े लो पर्दे के पीछे से मांग सकते हो । यह दुम्हारे और उन (औरतों) के लिए दिल 
की पराकीजगी का बहुत है अच्छा तरीका है।" (अहजाब 33, आयत-53) 
हर गुस्लिम औरत को चाहिये कि गैर मेहरम सर्दो (ऐसे मर्व जिनसै-निकाह जाइज है) से 
पर्वा करें। “पर्वा” वरअसल औरत के बनाद सिगांर और हुसनौ-जनाल को छिपाने का 
जाम है। इस जरूरत को जो चादर या बुर्का चुरा करे, वह शरई पर्दा है। 
“+पर्टारि" कम 

२ नवी (सल्ल | मौमिना औरतों से कह दो कि वोह अपनी निगहै नीची रखा करें। 
अपनी शर्मगाहों की हिफ्शाज़त करें और अपनी जीनत (सिंगार) किसी पर जाहिर न करें। 
सिवाए उसके जो मजबूरी से खुला रहे और सीनों पर अपनी ओदनी (दुपट्टा) बराबर 
डाले रहेँ। अपना सिंगार सिर्फ़ अपने शौहर के लिए करें। किसी और पर जाहिर न होने 
वें। ,...इस बात का भी ख्याल रखें कि पायल की झंकार की आवाज लोगों के कानों तक 
न पहुंडे।” (नूर 24-आयत-3) 
एक और जगह फ्रमाया “गैर मर्दो से बात करने मैं नजाकत का अन्चाज न अपनाओँं। 
वरना जिसके विल्ल में रोग होगा उसके दिल में गलत ख्याल पैदा हो सकता है।” 
(अहजाब 33-आयत-32) 
और फ्रनाया “अपने घरो में सराफुत ते रहो । दिखाये के लिए बनाव-सिंगार (सजघज) 
फोड़ दो। (अहजाब-33, आयत-33) 


2. चढ़े उम्र की औरतें जिल्‍्हें निकाह कौ उम्मीद नहीं रही। अगर बोह चादर उत्तार वें 
लो उन पर कुछ गुनाह नहीं थशते कि वह अपनी जीनत को न विखाती फिरें। अगर चोह 
इससे भी बचें तो यह उन के हक्‌ से बेहतर है। (नूर-24, आयत-&0) 
(यहां) चादर उतार देने से मुराद वोह कपड़े हैं जो आम लिबास के ऊपर इसलिए ओढ़े 
जाते हैं कि जिस्म के वोह हिस्से जो आम लिबास से अमूमन बाहर रहते हैं जैसे चेहरा व 
हथ। बह छुप जाएं। 
3. "'ऐ नबी (सल्ल )! अपनी बीवियों, बेटियों और मुस्लिम औरतों से कह दो कि जब 
चोह (घर से) बाहर निकला करें तो अपने ऊपर चावर लटका लिया करें। जिसकी वजह 
से ये अलग से पहचान ली जायेंगी। फिर उन्हें सताने की कोई हिम्मत न करेगा।” 
(अहजाब 33. आयत-59) इस आयत में अल्लाह ने चादर के लिए “जुलवाब” का 
लफ्ज इस्तेनाल किया है। जुलबाब अरबों की जुबान में ऐसी चादर को का जाता है जो 
सारे बदन को दांप ले। 
इस आयत की तफ्सीर में इब्ने अब्बास रजि फरमाते हैं कि अल्लाह तअला ने ईगान 
बाली औरतों को हुक्म दिया है कि जब वह किसी जरूरत से अपने घर से ब्यहर निकले 
लो अपने सरों के ऊपर से बड़ी चादरों कै जरिये अपना चेहरा कंप ले और एक आंख 
रास्ता वेखने क॑ लिए जाहिर करें। (तफ्सीर इब्ने कततीर-जिल्द 4 सफा-3॥7) 
म्मे सल्मा रजि. का बयान है कि जब यह आयत 59/33 नाजिल हुई तो अन्सार की 
औरतें घर्ती से निकलते वक्‍त इस सुकूत और इतमीनान से चलती गोया उनके सरी पर 
परिन्‍्वें बैठे है और उन्होंने काले कण की चादरें लपेट रखी होती। (अबुदाऊय-जिल्द-3 
हदीस-70। ) 
अली राजे. के शागिर्द उबैदाह अल सलमानी रह का बयान है कि मुस्लिम औरत सरो क॑ 
ऊपर से चादरें इस तरह ओढ़ा करती थी कि आंखों के अलावा कुछ भी जाहिर ना होता। 
वह भी इसलिए कि रास्ता देख सकें। 

चेहरे का पर्दा 
(#) जाबिर बिन अब्बुल्लाह रजि. से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सलल, ने फ्रमाया 
“जब तुम मैं से कोई शरुस किसी औरत को निकाह का पैगाम दे तो उसे चाहिये कि 
अगर मुगकिन हो तो उल औरत को एक नजर देख ले।” (तिर्मिजी-957, इन 
माजा- 865 नसाई-3240) 
(छ) मुगीरा बिन शुजदा रजि. का बयान है कि मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा 
जो मुझसे रसूल शल्ल. ने फ्रमाया “उसकी तरफ एक नजर बेख ले। (तिर्मिजी-9 57, 
इब्ने माजा- 865, नसाई-3240) 
इन वो अहादीस से पता चला कि अगर कोई चैगामे निकाह के लिए देखे तो उसका यह 
देखना जाइज है वरना यह गुनहगार होगा। हर राद्स ज्ञानता है कि देखने वाला चेहरे का 
जायजा लेना चाहता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का हुस्न उसक॑ बाद निहारा जाता है। 
2. उ्मे अतिया रजि. का बयान है कि नबी सल्‍ल. ने जब औरतों को हुक्म दिया कि 
वोह भी ईदगाह को जाए तो वोह कहने लगी-ऐ अल्लाह के रसूल- सलल | हम जे से कुछ 
के पास चादरें नहीं होती तो आप सलल-ने फ्रमाया “जिसके पास अपनी चादर न हो 
उसे ब्होई दूसरी वहन (औरत) अपनी चादर दे दे। '(युखारी-980 लिर्सिजी-46 5, 
अबुदाऊद-] | 23) 


पत्ता चला कि सहाषियात रज्‌. (पर्द के अहकाम नाजिल होने के राद) चादर के घौर घरों 
से नहीं निकला करती थीं। 

3. "औरत की नमाज घर मैं उसकी सहन (आंगन) की नमाज से अफजल है और 
कमरे में नभाजु खुले भक्कान से बेहतर ओ अफजूल है।” (इब्मे स्व रंजि 
-अबुवाफ़द-567 ) 

'बीह औरत जो मस्जिद जाने के लिए खुश्वू लगाती है, उसकी नमाज कुबुल नहीं होती। 
जब तक कि यह जिताबत कल तरह गुर्ल न कर ले।” (अबि हुरैरा रजि-- अगुवाऊब-जिल्द 
3 हवीस-772) 

“अगर कोई औरत महकती खुश्बु लगाकर निकलती है और भर्दा तक उसकी महक 
पहुंचती है हो सह उसके सदकार होने की अलामत है क्योंकि नोह दूसरों को अपनी तरफ 
मृतबज्जह करती है।" (अधिभूसा अशरी राजू -तिरमिजी-2565) 

“औरत जब बे पर्दा (घर से) निकलती है लो शैतान उस रो शैतानियां करवाता है और 
ऊपना खेल खेलता है।” (इब्मे मसऊद रजि-तििजी) 

"बोह औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती है। खुब दूसरों की तरफ माइल होती हैं 
और दूसरी को अपनी तरफ्‌ भाइल करती है। वोह जन्नत में नहीं जायेगी और न जन्नत 
की खुश्दु पारंगी।” (पुस्लिम-586 | . अप हरैरा रजि) 
उनमे ललभा रजि. का बधान है कि मैं और मैमूना रजि, आर सलल क॑ पास बैठी थीं कि 
इसमे उम्मे नकतूत्र राणि. (जो नाबीन्‍्य थे) तशशीष्य लावे तो आब सल्ल ने हर उनसे पर्वा 
करने का हुक्म दिया।' (तिमिंजी-25 57. अबुदाऊद-जिल्द 3. छ्वीस-7] |) 
"आईशा रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सलल सुबह की नमाज पढ़ाले लो कुछ 
ओरतें भी आपकी इक्तेदा में नमाज के लिए चादरो में लिपटी हुईं मस्जिद आती । नमाज 
के बाद जब वह अपने घरों को लोटरीं तो। अन्चेरे की वजह से कोई उन्हें पहचान न 
पाला।” (ुखारौ-3 72.66 7,972. लिर्मिजौ-। 32) 

4. उम्मे सत्मा रजि. ने सवाल किया कि औरतें जपनी चादरे किस हद तक लटकाएं ? 
तो रसूल राल्त ले फ्रमादा ”एक ललिश्त भर लटस् लें।" इस पर ऊप्गे रलना रजि. ने 
अर्ज़ किया कि इस तरह लो उनके पाव नजर आएँगे। तो फ्रमाया “एक हाथ के बराबर 
लटका लें उससे ज़्यादा नहीं।“ (विर्निजी-। 56, अधरुवाऊ-जिल्ब 3 हवीक्-76) 

इस हदीस से वलील मिलती है कि जब पांव दांपना जरूरी है लो सेहरा कृंपना उससे 
ज़्यादा जरूरी होना चाहिये । इसलिए कि कशिश पांव क॑ मुकाबले चेहरे मै ज़्यादा होती है। 
5. "आवशा रजि. का बणात है कि जर हम रसूल सलल्‍ल के साथ एहराम बादे हुए थीं 
और ऊंट सवार काफिले हमारे पाल से गुजरते थे। तो जिस वक्त सामने होते तो हम 
अपने सरो के ऊपर से चादर चेहरों तक्त लटका लेते |" (अबु दाऊद जिल्द 2 हृदीस- 
69, इब्लेमाजा-293 5) 

अगर गैर महरम मर्दों से पर्वा करना और चेहरा फ़ियना जरूरी न होता लो एहाम की 
हालत में उसके खुला रखने के हुब्म का क्या मतलब रह जाता? 

एक और इवीस में है कि “एहराम की हालत में औरत के लिए नक्हाब डालना और 
दस्ताने पहनता जायज नहीं हैं।” (आईशा रजि-बुखारी-। 544. इब्मे उमर रजि. 

-जसाई-268 5) 
इब्मे तिमियां रह कहते हैं कि यह हदीस इस बात की वलौल है कि नबी सल्‍ल के ज़माने 
में एहराम की हालत के सिवा औरतों छा के दर्दे के लिए) नक्डब और (हाथों के 


लिए) वस्तानों का रिकज जाम था। 
गे घर्दगी के कुछ गुकुसागात 

3... फिलने (आजूमाकश) मैं पड़ना-औरत जद अपने चेहरे को खुला रखती 
है ती अपने आप को छिले में डालती है। इसलिए कि उसे उन चीजी का ख्याल रखना 
चड़॒वा है जिससे उत्तका घेहरा हसीन और यिल फ़श दिखाई दे। 
3-. शर्म य छूया जाले रहगा- दे परदगी की वजह से औरत के जूमीर से अक्सर 
शर्म व हया जाती रहती है। जो ईमान का हिस्सा और फितरत का लाजिमी तकाजा है। 
३- मर्दों का फ्िसमें में पड़गगा- वे पर्दा औरतों को देखते रहने की वजह से मर्द 
भी आजमाइश ज्क शिकार हो जाते हैं। खासकर तद जय बेपर्दा औरत खूबसूरत भी हो। 
क्लाथ है मिलन सारी, खुश कलागी या हंसी-मजाक का मजाहिरा भी करे। 
4- मर्व ल औरस का आज्जायाणा मेल्क-जोल्क- चेहरे वी बे पर्दगी की वजह से 
औरतौॉ-मर्दों का मेल-जोल अमल में आता है। जो बिल्भाखिर शर्म व हया जाते रहने 
और बिगाडु का स बब बनता है। 
कब्ने तिमिया रह फ्रमते हैं कि “हिजाब (पर्द) की आयत। (अहजाब-5५) नाजिल होने 
से पहले औरतें चादर ओड़े बिना निकलती थी और मर्दों की नजर उनके हाथ और चेहरे 
चर पढ़ती थी। जय यह आयत नाजिल हो गई तो औरतें पूरा पर्वा करने लगी। 
“'(मजमुआ अल फतावा-जिल्द 22 सफा ।।0) 

अब जौरत के लिए चेहरा, हाथ और पांव गर भ्ों को विखाना जाइज नहीं हे बल्कि 
'ऋपड़े के सिवा कोई मी चीज जाहिर नहीं कर सकती ।(मजमूजा अल फुतावा-जिल्द-2 2 
सफा-। 4) 

औरतों का से पर्वा (चेहरा खुला रख कर) बाहर निकलना तमाम अहले-इस्लाम के 
नजदीक मना है। (डल मिन्हाज-फिवह शाफई की मशहूर किताब) 

औरतों का बे पर्दा खुले चैहरे के साथ बाहर निकलना खासकर ऐसे जमाने में जब बुरे 
जोगों की अक्सरियत हो- बा इत्तेफाक्‌ जहले इस्लाम हराम है। (जी अल अवतार 
'शरह मसकी अल अखबार) 

चेहरा बे घर्दा रखने को ज्नाइज्तु व्फूरार देने की दत्वील्ठ और उसका. 

जवाब 


।. “खिवाए उस जीनत के जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए” (सूरह चूर 3॥) इनान 
आम ने सईद बिन जबीर रह, के वास्ते से इब्मे अब्दास रजि का औौल इस आयत की 
'फ्सीर में नकल किया है कि इससे मुराद औरत का चेहरा. झाथ और उसकी अंगूठी है। 
जवाब हब्ने ज्दास रजि की तप्सीर के शुकूबले में इले नसऊद रजि की तज्तीर 
है। जिसमें इस आयत से मुराद चादर और बूसरे ऐसे कपडे है, ज्जो बहरहाल 
जाहिर होते हैं और जिन्हे ढांपा नही जा सकता। दूसरे यह कि इमाम इब्मे तिमियां रह. के 
मुताबिक इसमे अन्दास रजि.ने पर्व की आयत ताजिल होने से पहले की हालत बयान की 
है 

2. आएगा रजि, से रिवायत है कि अर्भा बिन्ते जविवकर रजि. बारीक कपड़े पहने हुए 
स्सूल सल्ल. के पास आई तो आप सल्ल. ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। फिर चेहरे 
और ह्थीं की तरफ इशारा करते हुए फ्रमाया “ऐ अस्मा! जब औरत बालिग है जाए 
तो जाइज चही कि उसके चेहरे और हाथों के सिवाए कुछ नजर आए। (अबुदाऊच) 
'जयाब-खालिद बिन दशक ने जिस सा से आईश रजि. से रिवायत की है. 


उसका जिक नहीं किया। लिह्मजा सनद मुन्कतञ है।इस हवीस के ज्फ होने की यहीं 
वजह अधुह्मतिम राजी ने भी बयान की है। 
इस हवीस का एक और रावी राईव बिन गशीर है जिसे इसने महदी ने भरोसे के काबिल 
नहीं समझा और तर्क कर दिया। इमाम अहमद, इब्मे मोईन, इब्मे मदीनी और नसाई रह. 
ने उस्ते जुईफ़ यह, जिह्मजा यह हदीस जईफ है। 
इसके अलावा यह कि हजरत के वक्त जस्मा रजि. की उम्त 77 साल थी। यह 
नलुमकिन है कि वह इस उम्र में जाप सलल क॑ सामने ऐसे कपड़े पहनकर जाएं जिनसे 
उनके हाथों और चेहरे के अलावा बवन नजर आए। यह भी युमकिन है कि गह वाकिआ 
पर्द के हुक्म नाजिल होने ले पहले का है। 
3. जाबिर बिन अच्दुल्लाह रजि. से रिपायत है कि नबी सलल, ने ईद की नमाज्‌ पढ़ाई। 
खुल्बा दिखा और वअजू व नसीहत की । फिर चल कर औरतों के कुरीब गये। उनसे भी 
खिताब किया और नसीहत की और फरमाया “ऐ औरतों की जमाअत सदका किया करो. 
क्योंकि जहन्नम का ईंधन ज़्यायातर तुम (औरतें) ही है।इस पर एक औरत जिसके नाल 
सांवले थे उते।” बताना यह है कि अगर औरत का चेहरा खुला न होता तो जाबिर रजि. 
रजि. को उसका रंग कैसे पता चलता? (बुखारी) 
'जयाय- इस हदीस में यह साफ्‌ नहीं है कि यह किस साल का वाझिओआ है। यह भी 
मुमकिन है कि वह औरत यूदी हो जिन्हें चेहरा खुला रखने की इजाजत है। या फिर यह 
वाकिजा पर्दे के अहकान नाजिल होने से पहले का हे क्योंकि बर्दे की आयत 5 पा 6 
हिजरी मैं नाजिल हुई है जन्मकि नमाजे ईद 2 हिजरी से पदी जाने लगी थी। 
अक्सर यह देखा जाता है कि जिन यूढ़ी औरतों को चेहरा खुला रखने की इजाजत है वह 
तो चेहरा झपे हुए लेती हैं। लेकिन तकलीफ देह खात यह है कि जवान औरतें जिन्हें 
मुकम्भल चदा करना चाहिये, उनमें से अक्सर चेहरा खुला रखती हैं बल्कि कुछ के सर 
पर दुपड्ढे भी नहीं होते। इसलिए हमे चाहिये कि हम अपने घर की औरतों को (चाहे वह 
हमारी बहन,जैटी,मां, या यौवी हो) पर्दा करने की तल्कीन करें ताकि वोह अल्लाह की 
नाफरमानी करने से बचे जौर अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक न बने। 

'ख्वातीन से दरख्यास्त है कि वह पर्दे का एह्तेमाम करें और अल्लाह के तजबीक 
ज्यादा इज़्जुतवार बरें। 
अल्लाह तअला से चुआ है कि वह हमारी औरतों को दौन की मुहब्बत और समझ जता 
'फ्रमाए। और हमे हक्‌ बात कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता 
फरमाए। आमीन! 
आप हजूरात से अपील है कि अगर आप हमारी इस काविश से सहमत हैं तो इसे आम 
करने में हमारे साथ तआवुन करें। 


बास्सलाम 
अहले इल्न हजरात से गुजारिश है कि आपका दीनी भाई 
हमारी गलती घर हसारी इस्लाह फ्रमाए। मुबम्खद सर्द 
विनांक 5/05/2009 मौ.0924836639 


